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लेखक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं । 


आवरण चित्र 
मंज्ु नाहटा 


मूल्य $ एक सौ रुपया 


सुद्रक 
सुराना प्रिन्टिंग वक्‍से 
२०५, रवीन्द्र सरणी, 
क्लकत्ता-७ 





चिन्तद्य-अचिन्त्य 


स्ष्टा है बह शब्द--जिमम॑ प्रतिध्वनित होते हें शिल्प, लालित्य, पढ़ता, 
स्पन्दन, चेतना, मम और प्राण के भमबेत सात स्वर । सम्पृर्ण लत्त्वों के 
समीचीन-समावेश का सव्वो गीण उत्तरदायित्व जा सायोपाग निभा सके वहीं है 
सर्जक--रचयिता । 


इस रचनान्‍जगतु के विभिन्न आयामों में विशिष्ट स्थान है--साहित्य 
सर्जक का । वर्णमाला के वेविध्य एवं अक्षर-त्रह्म की अननुभूत गरिमा को 
स्वसवेय, अनुभूति द्वारा नित्य नवीन अलकरणों से सज्ित कर, अपनी सहज 
रागानुराग दृत्ति से उसमें प्राण फूकने वाली मनीषा का यह सृष्टिजगत्‌ भी 
है उसी महिमामयी खूजन की सौरवशाली परम्परा का अविच्छेद अग | 


नश्वर देहबद्धता की अविनश्वर विराट चेतना से सनन्‍नद्धता का सेतु है 
रचनाकार ! मानव प्रज्ञा की चौखट पर पढे मात्र व्यक्तिगत चिन्तन के मृत्तिका- 
दीप में समष्टिगत झुक्तचेता लौ को प्रज्ज्वलित करता है सरस्वती का वरद 
पुत्र ही । मद्गाकवि कन्हैयालाल सेठिया हैं आत्मप्रक्प की बसी ही दीपशिखा ! 


परम्परा के सतत प्रवाह से सस्पर्शित रह कर भी महामनीपी सेड्ियाजी ने 
अपने प्रवाल द्वीप वत तटस्थ व्यक्तित्व से चिन्दन की लहरियों को रूढ़ियों के 
आवत में आयद्ध नहीं होने दिया है। सशय वी श्रृखला और निश्चय की 
बेडी को काट कर भानवीय सवेगों का उदात्तीकरण क्या है। सुक्ति और 
वन्‍्धन को सनातन सत्य मानकर सहजदा से स्वीकार कया है। 


महाकवि सेठिया ने सगुण साधनों से साध लिया है निगण को, चिन्तन की 
ऊर्जा से प्रताडित क्या है चिन्ता की मृर्च्छा का, मृष्मय मन को चिन्मय 
बनाया है चित्‌ चतन्य से, समग्र का दशन क्या है अश के माध्यम से घ्म्र 
को कजजल बनाया है अपने स्नेह के सबल से और कविता विहग के लिये 
पिर्मित क्या है कला का नीड अपनी लेखनी से । 


सेठिया-काब्य की मल शक्ति है शाश्वत नत्थों ना मौलिक-चिन्तन 


जो स्वयं में समेटे हुए हैं छदधि के अतलन्तल का गाशभीर्य और सागर वा 
ओर-छोर विहीन विस्तार ! 


मनीपी कवि शेठिया स्वाप्निक सौन्दर्य के उपासक नहीं अपितु पश्चधर हैं 
ठीत यधाथे की धरिनी को अपनी प्राण शक्ति से सिंखित कर उसे पल्नवित-पृष्यित 
करने के । 


मानव मन के उतराव-चढ़ाव का जेसा प्रासगिक परम्द् अछूता, सहज 
किन्तु आध्यात्मपृत चित्रण कवि सेटिया ने क्रिया है वह उनके प्रौद-खिन्तन एव 
आन्तरिक आत्मीयता का परिचायक है ! 


कवि का काव्य पत्थरों पर उत्कीण स्थापत्य कला का बेजोड नमूना 
न होकर, मवनीय कोमल हृत्पयटल पर अविरत क्षरित होने वाली वह नेह-नीर- 
घार है जो भावी पीढियो तक इस स्वेदना-स्नेग्य को पिघलने नहीं देगी । 


यही वामन में विराट को अनुभूत करने की भूमिका है केबि के काब्य-जंयगव 
क क्र 
की साथक, सशक्त, ससन्दर्भ, समग्र जा मुखर है स्व्रय म॑ ! 


दिनांक ६ २ अबटूबर, १६६० राधा भात्ता रिया 


सत्य | 


सृष्टि अनादि है था सादि यह विवादास्पद है पर 
मेरे मानस वी आकाश गगा का अवृतरभ क्षण का सत्य 
है। एक कमी प्रत्यूष के हिरण्य पुरुष की मध्याह तक 
की यागा इम सुजन की कालावधि है। अवश्य कतिपय 
रचनाआ जा प्रसवन क्चित अन्तराल से हुआ है अन्यथा 
यह कृति एक अभग भाव समाधि की सहज निष्पत्ति है। 


कलकत्ता कन्दयालाल सेठिया 
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चादल की पाती 
बूँदों के अक्षर, 
अम्बर ने भेजी 
धरती को लिखकर, 
सम्बोधन इन्द्र घनुप 
) हस्ताक्षर ! 


अनिर्दध झद्ध ] 


ज॑ब तक है 

शायाओं में 

मृल का सत्य 

होती रहेगी उनवी 
हरितिमा 

परह्नवित, पृष्पित, फलितव, 
छूटते ही 

चेतना का सम्पर्क 

बन जायेगा दूढ 
अखित्व का झूठ ! 
जानकर जिसे 

उड़ जायेगा 

भूया विहंग 

निश्षेप कर एक अवदेलना की दृष्टि ! 


उपमा ! 


रिक्त नीड 
वि्रहिन की 
आँख ।! 


विदेह ! 


कब से 

उत्फीण कर रहा हूँ 

शब्दों के शिलाखंडों में 
भावनाओं की प्रतिमाएँ 

पर नहीं उकेर पाया अब तक 
छस क्वांरे सपन की 

छवि 

जिसे देखा था जागते में ! 


प्रेरक ! 


ओ मौन अरब्य । 
केसे रख देते 

कोयल के कठ में पुम 
पंचम का संगीत 

कि प्रतिध्वनित क्षितिज 
होकर नमित 

छता तुम्हारे चरण 
भूल कर 

पिता 

आकाश की 

भनन्तत्ा ! 


परिणति ! 


दषध्टि 
बर्तिका, 

रूप 
चिन्गारी, 
निःशेष स्नेष्ट 
निष्पत्ति 
वासना 
कजल ! 


फौट भूग ! 


सनेदना की 

अमर वच्विका 
कुम्रमित सुमन 
मेरा गीत 

बन जाता जिसकी 
पुरभि से 

प्राण 

गहा प्राण | 


समन्वय ! 


गाता 

समीर बीन पर सिन्धु 
वादल राग, 

करती नृत्य 

तन्वंगी दामिनी, 
भींग उठती 

रस से 

घरती कामिनी ! 


फालज़यी छति ! 


विभाजित 
शायाओं 
कलियों 

गुमनों 

फलों ये 

सयों में 
मदध्टाकाब्प बिटप, 
नायक 

बीज 

नायिया ध्ूहु ! 


अबन्घु-बन्धु ! 


था गया 

अपने से कितनी दूर 
मरीचिका के पीछे ! 
भूल गया 

प्राण का अमृत्त कुण्ड 
जहाँ पी सकठी थी 
छुक कर चेतना, 
भ्रानन्‍्त, दिशाहारा 

केसे लौदू पुन' मृगवन में १ 
मिट गये 

वासना की झा में 
पर्थाकित चरण चिन्ह 
अब तो प्रदीक्षा है 
यबन्धु अन्धकार को 
जब देगा झुत्े हि 
दिशा बोध 

तुम्हारी कुटिया का 
स्नेहालो कित 

अकिचन दीप १ 


असत्‌ सत्‌ ) 


भूमिका 
दीप्ि वी 
धूम, 
छपसंहार 
कीचड़ का 
कमल ! 


माया ठंगिनी ! 


देख जलंद कारे 
बेढी पनिद्ारिन 
रीती कर गागर, 


बूंद नहीं बरसी 
लौट गये निष्ठुर 
द्वारे तक आकर, 


छुज्नना थी आशा 
प्राण रह्मय प्यासा 
आकुल भन मारे, 


गहन हुई पीछा 
दरकाते आँसू 
लोचन रवनारे ! 


संपोषण | 


मिलते ही 
उर्वरक तिमिर 
एटते 

ज्योति के भक्षुर 
नक्षत्न ! 


द्वेताद्वेत 
अभिव्यक्ति 
दिवस की 

जला हुआ दीप, 


अनुभुत्ति 
निशा की 
चुझा हुआ दीप, 


स्मृति छोत 
विस्मृति अद्देत ! 


निरयधि | 


नहीं होता 
प्रार्थना का 
कोई समय 
अप्रमत्त का 
हर क्षण 
प्राथनामय ! 


वियोग-संयाग | 


टठेर रहा 

नंगी पतमरी 

मांस में 

एकाकी वनपाखी 
कोई विरह गीव, 
भर जाता सुन जिसे 
एक अशात गाशका से 
क्षितिज से लौटते 
पंछी का मन 

पर जाग छठती 
प्राण में पुलक्न 

उस क्षण 

जब सहमा 

मिल जाते 

नीड में बेटी 
आसनन प्रतवा 

नयन ! 


अप्प दोपो भच । 


। 


पड़े हूँ 
तथाकथित सत्य के 
पथ पर 

ग्वंडित वि>वासो के 
असगप टुकड़े, 

श्रद्धा के आँधुओ की 
फिमलन भरी कीच, 
दुराग्रह के नुकीले 
अवरोधक शूल, 
चाहते 

थगर पहुँचना 

लक्ष्य पर 

रचनी होगी 

अपने चरणों की 

गति से 

एक कआरी पगइ़ण्डी 
अन्यथा 

रह जाओगे 

बन कर 

मात्र दूधटना 

इस अन्धी भीड से भरे 
धोखे के 

राजपथ पर ! 


प्रश्न ! 


संलग्न 
क्षण से 
अशेष चिरन्तन, 


सघक्त्‌ 
द्वार से 
विस्तृत आँगन, 


बाघे 
नागफणी 
गुलाब का बन, 


बिना कक्‍ये 

पार 

कूंठाएं 

कक] पु 

कसे होगा पनुभूव 
सत्यम 

शिवम्‌ 


क््क््््कनल्फत 


गति-थ्रगति ! 


धरते हे 
प्रधम सोपन पर 


अनुभूत होगी 
धृग की 
समीपता ! 


अचगुण-ग़ुण ! 


बिना छिठ्र 
नहीं बन पाता 
मिट्टी का लाद। 


दृष्टि भेद ! 


दलते रवि को देग्द 

सुमन का मन सुरक्षा जाता है, 
बन श्री का श॒ गार छुटने 
पतिमिर दस्यु आता है, 


छगते रवि को देख 

दीप दा प्राण पलक जाता है, 
दुइ तपम्षा मफ्ल स्वय 
निर्वाण चला थाता है, 


आग स्यास की रष्टि भिन्‍न है 
भिन्न घटित का चिन्तन, 
प्रेयस श्रेयस्‌ से अनुप्रन्धित 
राग अराग चिरन्तन । 


सार्थकता । 


जियो 
आगत का 
इस तरह 
कि नहीं उने बह 
गत का 
इतिहास 
रहे 

जीवन्त 
बनकर 
अनागत का 
दशन | 


नियति ! 


देता 

शूल पूल 

दोनो को विटप 
चेतना का रस, 
बनता 

कम विपाक के 
अनुसार 

चुभन या सौरभ 


सष्टि-दष्टि ॥ 


एक फल में 
अगग्य बोज 
सृष्टि का गणित 
रष्टि का दर्शन ! 


च्े ५ 
चंसाखी ! 


छुट जाता 

जब 

लिखते समय 

किसी कालजयी कृति की 
महत्वपूर्ण पक्ति का 
एक अथपुण शब्द 

ठो लगडा जाता 

समग्र कृतित्व का 

सत्य, 

चाहिये उसे फिर 
अन्वेधित बरने दे लिय 
किसी मनीषी की 
अनुभूति की बेसाखी ! 


सद्दज सम्राध्ति |; 


लगाती 
व्य्थ 

फेरे 

मन चली 
तिकनी, 


बिना क्यि 
अनुभूतत 

पुरभि का सत्य 
नहों बोलेगी 
आंग्ब 

कली! 


असंभव संभव ! 


नहीं कर 
सकता 

जहाँ जाने का 
साहस 

राजपथ 

वहाँ 

जाती 

दुबल पगडडी ' 


प्रकृति-पुरुष ! 


हिम कन्या 

उतरी 

छोड शिखर 
अनुनादिंत करती 
बन-प्रान्तर, 
चलता 

तरंग मिस 

चिर चिन्तन, 
क्या लवणोदर्धि में 
आकपण ' 

ये हरे भरे 

कावार, बिंजन 
झरते विटपों से 
कंलित सुमन, 

खग॑ गाते 

करते मधुबपंण, 
सरते दूर्वा 
हेमाभ-हिरण ! 
जुड जात्ते इनको देख 
नयन, 

अति सुन्दर रे 

यह छवि शो भन, 
पर गर्जित पीरुष का 
आमनन्‍्त्रण 

सुन होता 

सरि का मन 
उन्मन, 


कर देती 

उस क्षण 

बह अपण 

अपने यौवन का 

सचित धन, 

यह प्रकृति-पुरुष का 

सहज मिलन 

हो जाता जीवन 
घन्य, 3ऋ्रण ! 


झरुूपान्तर ! 


प्रतिमा 

बनने से 

पहले भी था 
पत्थर का 

अपना आकार, 
तभी हो पाया 
उसमें 

शिल्पी का स्वप्न 
छेनी का सत्य 
साकार ! 


सजन का सत्य ! 


आवश्यक है 
क्रान्ति के लिये 
हृदय की शान्ति, 
अन्यथा 

केवल भान्ति 
विचारो की 
ऊहापोह ! 


पुरुषार्थ | 
चाहते 

अगर तेरना 
सिन्धु, 

छोड़ना! होगा 
कृल का भोह, 
करना होगा 

द्रोह 

उन परम्पराओं से 
जो देती है 
अनुभव की 
अपेक्षा 

धरक्षा को प्राथमिकता । 


स्वभाव ! 


नहीं कर 

पाता 

सागर को मीठा 
मरिताओं का समर्पण, 
कर सकता 

प्रचण्ड सूर्य 

उसे विवश 

रचने के लिये 

पीयूप वर्षी मेघ | 


अक्षमता ! 


बहता 
प्रवाह में 
असहाय तृण 
संत्तीप कर 
अपनी 
अन्धी-गत्ति पर ! 


आत्म विश्वास ! 


जननी 

अडट्टान की अंक में 
मचलता शिशु निझर 
भरता निशंक 

शन्य में छलांग 

क्‍यों कि 

नीचे है 

धात्री षरित्री ! 


व्याकरण | 


दीप शिया 
तिमिर आलेख के 
समझ्न 

विराम ! 


आभास ! 


भोर 
एक चुटवी 
कपूर, 


साफ 
एक चुटकी 
कस्तूरी ! 


अज्ञान ! 


मान लेता 

भेमित मन 

हर ऋत को 

असीम काल की सीमा, 
वह है 

पानी में खिंची लकीर 
कर लेता जिसे 

पलक झंपते 

अपने में लीन 

अनन्त प्रवाह ! 


संस्कार ! 


रिक्त पात्र में 

भी 

रह जाता 

पृर्णता का चिन्ह ! 


पिकास की यात्रा ! 


बिना दूपके 

धरती के 

स्नेहांचल में 

नहीं खोलेंगे 

शिशु बीज 

प्रकाश की 
चकाचाध में आँख । 


विराम-अविराम ! 


बीतते ही 

युद्ध विराम का 
क्षण 

फ्‌क्गा 

समय का कृष्ण 
सूर्य का पाचजन्य 
हो उदेगा 

फिर जीवन्त 
जीवन का कुरुक्षेत्र ! 


ब्ययस्था ! 


भर दिये 
सिन्धु ने 
जलद घट 
अम्बर के 
पनघट पर, 

ले जायेगी 
पत्रन पनिहारिन 

इन्हें 


धरती के धर ! 


कुण्ठा मुक्ति ! 


मन की 

कोमल अनुभुति की 
अभिव्यक्ति का 
माध्यम 

कठोर शिलाखंड, 
कर सकता 

अंदरोध को 
तोडकर 

जीवन शिल्पी 
आराध्य का दश्शन ! 


स्वभाव । 


खोजता 

प्रकाश भी छिद्र 
करने 
आलोक्ति 
अन्धकार का 
अंत्तस्तल ! 


चन्धु भाव ! 


देखता हूँ 

जब भी कोई 
एकाकी विटप 
ललक उठता 
उसे वाह में 
भरने 

मेरे भीतर का 
अरण्य ! 


आश्यासन | 


नही रहेगा 

अवशेष 

मेरे पात्र में 
तुगहारा कोई देय ! 
लोटा दूंगा 
वितरित कर 

हाथों हाथ 

इसमे पहले कि 
थत्रे 

तुम्हारी प्रतीक्षा ! 


स्थानानतरण ! 


थीजो 
अर्गंज्ञा 

मन में 

वह लग गई 
अब द्वार पर, 
रहंगी 
प्रतिक्षण 
चिंतन में 
जाते समय 
बाहर भीतर ! 


उपयोग ! 


पीड़ा 

मैरी कामधेनु, 
दृह्तता गीत दूध 
जब भी मताती 
चेतना को 

भव तृपा ! 


पिस्सूत 'म्य' | 


जुड़ जाता 
स्थितियों से मन, 
छउखड़ जाता 
स्थितियों से मन, 
मानता 
स्थितियों को 

तत्य 
जप्रकि वह 
अपने में 


निरंजन ! 


काल थोध । 


समझ गया 
क्षण का मृल्य, 

नहीं करूँगा उसे 
विक्रय 

अब 

बधिक प्रमाद के हाथ | 


केवल ज्ञान 


नही 

बुद्धि की 
प्रतिक्रिया 
केवल्य 
वह क्रिया 
प्रज्ञा बी * 


मिथ्याभिमान | 


राजसूय यज्ञ के 
छुटे अश्व सा 
अवोध मन 

घूम आया 
चदर्दिव 

नहीं पकड़ी 
किसी ने वल्गा, 
खूंदवा 

पेरो तले की धरती, 
हिनहिनाता 
प्राण का दर्पो 
सहसा 

पड गईं स्‍लान 
देह की दुति, 
झरने लगे 

मग्रुख से झाग, 
कर गया दंशित 
हृदय बिवर में 
छिपा 

सशय सप, 

जब नहीं 
थपथपाई 
हयशाला की 
स्वामिनी 

चेतना ने 

अन्धे बहम की पीठ | 


सर्वहारा ! 


आने को है 
अंतिम पडाव 
जहाँ 

छोडना होगा 
शब्द का पाथेय ! 


प्रकतिस्थ ॥ 


घड़ा है 

घेर कर 

दीप की लौ 
अन्धकार 

नहीं कर पात्ता 
चलात्कार 
क्यों कि 
जानता है 

पह मर्यादा । 


अकिथन ! 


आपा था 

जैसे 

निर्भार 

पहुँचूगा 

श्रेसे हो 

ह्दारे द्वार, 

नहीं लेनी 

प्रष्टेगी 

परी नंगा कोरी ! 


सवा भूति 


मत कत्र 
भरद्धा की कैंची हे 
जिज्ञासा के प॑ज, 
नही होगा 
अनुभूत 

बिना भरे छडान 
आँखों में 
प्रतिबिम्बित 
महाकाश ! 


टूट गया 

थआपा धापी में 

बावंठ भगा 

अमृत का कुम्भ, 
उगल दिया 

कृपित शिव ने 

पिया हुआ गरल, 

बब वहां मन्दराचल 
बिवर गत शेष नाग 
नहीं प्लने को प्रस्तुत 
दुधारा मंधन की पीड़ा 
विश्लुब्ध पारावार, 
अब तो बचा सवता 
विदग्ध विश्व को वह 
जो नकार मे 
मिंहासन के लिये तलवार 
डुकरा सके 

अदम्य वासना वी मनुहार 
बंसणा का अवतार 
संवेदना का राजकुमार 
कोई प्रबुद्ध बुद्ध | 


अनासक्त ! 


पथक 
लिये गौण है 
गमन 

आगमन 

चह है 

केवल 

गति का साक्षी ! 


निरपेक्ष ! 
साक्षी 


सत्य का 

केवल सत्य 

नही 

उसे 

किसी सन्दर्भ की 
यपेक्षा ! 


संकल्प ! 


किया 
सजित 

कुम्भकार ने 

आज 

और एक दीप, 
नहीं टूटने देगा वह 
ज्योति की श्ृ्‌ खला 
पकड जिसे 

चढ़ जायेगा फिर 
फिसल कर गिरा 
सूरज 

आकाश की मछेर पर । 


फायर ] 


लिग्बी 

डुवा स्नेह में 

नन्हे दीप ने 

लौ की कलम 

पिता सुरज को पातो, 

फट गईं 

सुन कर 

उधा की लालिमा मिस 
बेचारी कालिमा की छाती ' 


संक्रप | 


क्या 

सुजित 

कुम्भकार ने 

आज 

और एक दीप, 
नहीं टूटने देगा वह 
ज्योति की थ बला 
पकर जिसे 

चढद जायेगा फिर 
फ़िसल कर गिरा 
सूरज 

आकाश की मूडेर पर । 


फायर ! 


लिखी 

डुबा स्नेह में 

नन्हे दीप ने 

लौ की कलम 

पिता सूरज को पातो, 

फट गईं 

सुन कर 

उपा की लालिमा मिस 
बेचारी कालिमा की छाठी ! 


छतश्ता ! 


येठ गई जब 
मार कुण्डली 
मावस नागिन 
घात में, 

सौ सूरज की 
आंख बन गया 
दीप अकेला 
रात में, 


सह्म, बच गई 
टष्टि पथिक की 
महाकाल के 

दश से, 

उक्रूण नहीं 

हो सकता जीवन 
कभी विभा के 
वशसे ! 


मूर्धन्य ! 


हर आकार के 
सिर पर है 
निराकार का वरदहस्त, 


हर सुजन से 
जुड़ी है 
अलख काल की भूमिका, 


हर विकास 
चलता है 
थाम कर प्रकाश की अंगुली, 


हर प्राण की 
घंडकन है 
महाप्राण समीर, 


पर सबसे बडी 

परो तले पडी 

धरती 

अचित्य है 

धिना जिसके 

अस्तित्व बी कल्पना [ 


शुद्ध कविता | 


आज लगा कि 

यहुत समीप आ गया 

घर के सामने का पेड, 

क्या हुआ है कोई 

भेरी धुधली दृष्टि को धोखा १ 
या बढा हूँ कुर्मा पर 

किसी नये कोण से ! 

स्पष्ट दिखती है 

हवा से खेलती 

ननन्‍हीं कोपलें, 

चउटक रंगों में से काकती 
अपखिली कलियाँ, 

नीडा में बेठे 

ममत्वपूण नयन, 

सहसा ट्ूठ गई 

बिल्ली की भ्याऊ से मेरी तन्‍्द्रा 
लगा कि खडा है 

सदा की दूरी पर ही वह पेड 
हां गईं है केवल 

अब और अधिक गहरी 
उसके साथ मेरी सबेदना ! 


मोहासक्त ! 


खिल कर 

मर जाता 

फितनी सहजता से 
हरमसिंगार १ 

कहां 

गुलाव में 

यह असग भाव १ 


नहीं होता 
राग युक्त 
सुरझाने तक | 


पतिक्रिया ! 


भने ही 

गुदला देता 

क्षण भर के लिये 
कोलाहल 

सन्‍्नाटे को 

पर दूसरे ही क्षण 

कर लेता वह 
आत्महत्या 

कृद कर 

उसके गहन अतल्न में । 


अचशेष ! 


गुलते 

भोर की 

आख 

भर जाते 

सपनो के हरसिंगार 
रह जाती 

गगन के मन में 
केवल 

स्मृतियों की 

यासी गन्ध ! 


पुण्योदय ! 


हुआ 
कितने वर्षों बाद 
पृष्यित 

गमले का 

गाछ्, 

शायद 

यह कोई गौतम 

आया है अब 

जिरुके त्ष:पृत्त प्राण में 
पीकर 

किसी सुजाता मालिन के 
हाथ से संवेदना का नीर 
बोधि का क्षण ! 


रिक्त-पूर्ण ! 


झर गया 

समय की 

डाल से अधेरे का 
तारामुखी फूल, 
लगता 

दष्टि को 

दिवस सा 

रिक्त वृन्‍्त ! 


जिज्ञासा ! 


कहाँ है 
विचार का 
उत्स १ 

नहीं 

केवल 

दृश्य वातावरण 
अन्यथा 

केसे करता 
अनुभूत 
सूरदात 

जीवन का 
रूपात्मक सौन्दय १ 


गति-ए्थिति ! 


पहुँच कर 

सिन्धु के समीप 

हो गयी 

संयत 

उच्छ खल नदी, 
कर लेता 

स्व में समाहित 
थाराध्य 

समर्पिता की गति । 


शिशु-मम ! 


समय के 
गरुछ का अण्डा 
विन, 
काली चितक्वरी 
बकरियों का 

ग्ुन्ड 
रात, 
हो उठता 
इन कल्पनाओं के वष्टाने 
जीवन्त, 
नटखट बचपन 
जब 
गवई सत्य था 
जीवन का दशा न 


चिमृच्छा ! 


खडी 

ठगी मृगी सी 

तारक मुमनों से सुरभित 
अस्ताचल की घाटी में 
शरद पूनम की साम, 
भूल कर 

काल अहरी का 

जो आ रहा 

दबे पाव 

लेकर 

उदयाचल की आद । 


प्रक्रिया ! 


जुड़ा है 
किसलयोौं 
कलिया 
काटो से 
बीज का 
फल बनने का 
क्रम, 
नहीं कर सकेगा कोई 
सुजन की 
प्रक्रिया में 
बदलाव 
करना होगा 
हुदयगम 
यह सरय 
अन्यथा 
छलता रहगा 
उपलब्धि का क्षण ! 


चित्य ! 


कर लिया 

खडा 

जड शब्दों का 
हिमालय 

प्राण की चेतना पर, 
नही हुईं 

निस्त 

स्वानुभूति की गगा 
मिला देती जो 

उस सिन्धु से 
रचती है जिसकी 
उद्देलित सवेदना 
शून्य में 

ठुषित घरती के लिये 
पीयूष वर्षी मेघ । 


भाग्यचती | 
गईं 


अभी अभी 

वीन कर मालिन 
गजरे के लिए 
कलिया 

रही अनदेखी जो 
सेज गई उनसे 
पुन्दरी सांक की 
क्बरी ! 


आत्मध्च्मां ! 


दो 

लो को 
कोई दिशा 
होगी 
विभाषित 
उससे निशा, 
हुई 

दीप से 

बद्ध कब 
विभा १ 
पहुँचती 

हर नयन 
रश्मिपदा प्रभा ! 


पात्रता ! 


डकक्‍्रा दिया 
इुर्यो धन ने 
संधि प्रस्ताव 
क्या कि 
विषृच्छित था 
हृदय का 
भागवत्त अश, 
हो गया 
सनन्‍्नद्ध 
युद्धार्थ 

भीत पाथ 
क्या कि 
जाग गया था 
निद्वित 

गीता तत्व | 


प्रमत्त ! 


सहसा थाये घिर 
नवजाव शिशु शरद के 
नयनों में 
सावनी मेघ 
बरसने लगे 
घारा रुम्पाठ, 
डठिठक गये 
दक्षिषायन सदी 
दिवाकर छे रथ के 
मप्त अश्व, 
पकियाये धुने पथ 
बवियरती उध्मित शिमानी 
गदलाया नदियों का मन, 
सहम गई 
सद्य प्रसवा घरठी 

नहीं भागा प्रदृति को 
पुरुष का यह 
प्रणयोनन्‍माद 
ऋकजलाई 
मरकती हरितिमा, 
संबलाई 
चटक रंगों से सजी 
अरण्यानी 
हो गये मौन 
नध्छते नीड़ 
सिमट फेल पंए, 
भार बरे सफैी 


अवुभूत 
विप्रल्म भा 
प्रतीक्षा का सुखद । 


छाटे दिन ! 


हिले 

सिंघाडे से 

कच्चे 

ये 

शीत के दिन 

बिक जात्ते 

हाथों हाथ, 

चला जाता 

असमय में 

समय 

ठेलता हुआ 

रात का खाली ठेला 
बिखरी हुईं 

जिसमें 

तारों की रेजगारियां ! 


प्रबंचना [ 


निहार कर 
दर्पण 
बन जाती 
उत्कंठा 
बन्धन, 
करता 
बाल हड 
मन 
देखने 
अवगुण्ठन, 
चला जाता 
अनदेखा 
इस व्यामोह में 
दशन का 
कण 


असंग-संग ! 


छुडा 

सन्दर्भ हीन 
मशशून्य से 
सृष्टि का सन्दर्भ, 
होकर 

अस्थिठ में स्थित 
बंरसता 

पुरुष का 

पुंसरव मेघ 

करती 

धारण 

प्रकृति गर्भ 

होती प्रतीति तब 
उद्भव का 
कारण 

अकारण ! 


अज्ञभूति ! 


बीनी 

सूरज ने 

बादल की 
इलिया में 
वारिधि की 
बगिया से 

बूंदों की कलियां, 
चरमाता अम्बर 
अजनि में भगकर 
कण कण 

सगुण हुईं 

माटी निरगुणिया । 


भान्त ! 


ल्‍ 


मडराते 

ग़न्ध विहल मघुप 
पारिजात धृष्पाच्छादित 
कालकूट के हेमकुम्भ पर 
विस्मृत कर 

चेतना सुमेंद्ध से 

निस्त 

सुधा मन्दांबिनी 
मींचती जो 

अधधर्निश 

प्राण का 

नेसर्गिक नन्‍दन ! 


परिभाषा ! 


नहीं लगती 

जिस 

सत्य की आग्व 

सो जाते 

उसके अधर 

कहते जिसे 

चेतना की भाषा में 
मौन | 


उत्कल्किका ! 


खड़ा 
शुष्क सरिता के 
तट पर 

पुकार रहा 
कामान्ध पाराशर 
ओ मत्स्यगन्धा 
पार कर 

नाव खे कर ! 


भेद चिशान ! 


स्खलन 
क्षण 

का 

अनन्त भूमण 
स्फ्रण 

आत्म दर्शन ! 


उत्कप । 


खिल कर 

दीप की लो 
बन 

जाती 

सबेरे का फ़ूल ' 


गुरका कर 
मंकधार की लहर 
बन जाती 
सागर का कूल ! 


एकोडहम्‌ वहुस्यामः | 


चूसते 

शिशु 

भा का स्तन, 
पीते 

फल 

पादप का रस, 
नहीं वहां 
देह का द्वेत 
केवल 

पूर्णत्व में 
व्यक्त 

आत्मा का 
सद्वेत ! 


विभूम ! 


अम्बर सर में 
खिला 

कनक का 
कमल दिवाकर, 


पी उड़ता श्स 
नित्य 

पतिमिर का 
लोलुप मधुकर 


शाश्वत यह 
व्यापार 
प्रणय का 
साक्षी तारे, 


दिवा निशा का 
भ्रम 

पाले हैं 

टग वेचारे ! 


मंत्र । 


फकमरो रने में 

चेतना को 

अधिक सक्षम है 

साथक शब्द की अपेक्षा 
निरथक ध्वनि 

नहीं होता 

उद्दे लित नीर 

दृदय में पड़ी 

अमृन्य मणि मुक्ताओं से 
चाहिये उसे 

मृल्यहीन पाघाण । 


भागन्याद । 


आदिद 


१६५ 


योधि ! 


कया है 

भाव से 

विचार 

विचार से 

शब्द बनने की 
प्रक्रिया १ 

अक्षम 

जानने में 
विज्ञान की आंग्व 
खोलेगा पांख 
रहस्य की 

गठः बोध के 
आकाश में 
चेतना का हस ! 


बचामन-विराट ! 


कर देती 
जंजरित 
विमिर का 
इस्पादी कवच 
दीप की 
नन्‍्ही किरण, 


दे देती 

चिर परिचित 
वातावरण को 
नया अर्थ 

फूल की 
इलकी महक 


बना देती 
मजिल की 
दूरी को 
बामन 

गीत की 
एकाध कडी ! 


शाता | 


4 

यठा 

सिरहाने 

सम्राट दुर्यों घन, 
५ 

पंताने 
सर्वाधारा जुंन, 
काम्य थी 

घ्स्े 

केवल 

द्ब्टि ! 


रे 
भ्रेयस्‌ | 


अतिक्रमण ! 
समीक्षा 
प्रतिक्रमण 
करता 

क्षण क्षण 
बहू 

भ्रमण, 
होती चेतना 
निरावरण, 
छुटते 

मरण 

थमता 

भव भूमण, 
सहज 

मोक्ष 
स्व-शरण | 


कूट भाषा ! 


सोख ली 
आकाश के 
ब्लार्टिंग पेपर ने 
थधेरे की 

गीली स्याष्टी 
दिखने लगे स्पष्ट 
समय की पाती पर 
लिखे 

नणजत अक्षर, 

हुये आश्वस्त 

पद कर 

विरहिन घरती के 
दीप नयन 

लिखी थी 

प्रवासी पति 
सूरज ने 

गुद लिपि में 
प्रच्यागमन की 
सूचना ! 


परमहंस ! 


न्‍्यवस्थित 
स्व में जो 
नहीं 

छसके लिये 
कोई 

शब्द जन्य 
विधान, 
संवेदनामय 
अनुकम्पा 
चेतना की 
पृ ता का 
बाल्याभास ! 


मद्दादानी । 


डाल दिये 

भिक्षुपी संध्या की 
रिक्त कोली में 

अम्बर ने 

असंछय नखतों के 
रजत सिक्के, 

बची रही केवल 
अतपपुर की 

समय गजदन्ती पर टके 
गुलाबी अंगरखे की जेथ भें 
सूय की एक 

स्वर्ण झुद्रा 


पंच तत्व ! 


यावद्ध 
काक्त धर्म से 
अनिल 
यनल 
सलिल 
भूतल, 
मुक्त 

केवल 

क्षण के 
सत्य से 
महाकाश 


असंग ! 


नहीं 
घपलब्धि 
फल 

केवल 
निष्पत्ति 
विकास के 
क्रम की 
स्याग देती 
जिसे 

सहज भाव से 
बीज की 
असग चेतना ! 


अथ-इति ! 


होते ही 
अन्वय 
चिन्मय 
मृण्मय 
बन गया 
समय वय 
अप रिचय 
परिचय 
निश्चय 
संशय 
अक्षय 
झ्ष्य ! 


पिस्मय ! 


बाया 
शीत 

भीत 

यबसनन्‍्त 

ओोदे 

कुहासे का कम्बल, 
कहां 

क्मसिलय, कॉपल 
कलियां, कोयल ? 
जोहता बाट 
बातायन 

अपलक 

नहों लौरा 
परदेशी मलयानिल अब तक 
हो गया 

समय 

क्विना संवेदनहीन 
कि 

नहीं युदगुदादी 
उसे 

पहली 

मघुमासी भोर । 


प्रश्ष-उत्तर ! 


हुआ है क्या 
इच्छा से 

जन्म १ 

मिले हैं 

चयनित 

मावा पिता १ 

हैं मनोनुकूल 

रंग, रूप 

देह, वय 

स्वभाव, स्थितियां ! 
या 

मान्न दुर्घटना 
अस्तित्व १ 
अव्यवस्था की उपज 
सुम 

चाहते 

विचार के अनुसार 
ध्यवस्था 

क्तिने अमहाय 
कितने दयनीय १ 
नहीं कया 

तुम्हारे स्व की 
कोई अस्मिता १ 
चाहते 

अगर समाधान, 
लौटो 

चेतना के छम् सदर पर 


जहंं 

देगी 

अभिव्यक्ति जनित 
इन प्रश्नों का 
सटीक छत्तर 
विदेह 


अनुभूति ! 


अदीठ ! 


झरता 

निरन्तर 

अम्बर 

हिमगिरि से 
समय निश्नर, 
समेटे 

बाहों में इसे 
जन्म मरण के 
द्वव कूल, 

मिलती 

किस अनदेखे सागर में 
अलख घार १ 
नहीं छखोज पाया 
आज तक 

भोर से सांझ तक 
भटकता 

प्यासा बनजारा 
सूरज ! 


स्वगत ! 


श्हो 
नक्‍कही 
सहो, 


गहो 
न बहो 


दहो, 
सूरज तुम 
दही । 


स्वीकारोछि ! 


नहों होगी 

कभी उऋ्रण 

सजन घर्मी चेतना 
समाज से 

की जिसने नियंत्रित 
बिना क्ये 

पिजडे में बन्द 
मानव-पशु की 
छद्दाम वासनाएँ, 
रचे 

सामृह्िक भय ने 
सापेक्षित जीवन मुल्य 
किया 

जिन्होंने बाध्य 
स्वीकारने के लिये 
सष्ट अस्तित्व का 
मूलभूठ अनुबन्ध 


विराम ! 


मान कर 
भय को 

विवेक का, 

प्रेम को 

वासना का, 

घृणा को 

अनासक्ति का, 

पर्याय वाची 

नकार दिया गया 

उन 

अन्तरमुखी जीवन मृल्यों को 
जिन्हें 

कर मकती 

अनुभुत केवल 

देहिक कुंठाओं से 

मुक्त 

निरपेश्न चेतना ! 


व्यक्ति-भीड़ ! 


रहती 

व्यक्ति के झुखौटे में 
छिपी 

वासनाओं की 
एक अनियन्त्रित भीड 
जो नही रहने देती 
स्से 

अपने में उपस्थित, 
करता रहता 
थआातुर मन 

प्रति क्षण 

लक्ष्मण रेखा का 
अतिक्रमण, 

नहीं जानता 

बह अबोध 

कर रही 
अराजक्ता 

दवे पांव 

छसका 

अनुसरण । 


साथक क्षण | 


जनमत्ते हैं 

प्रतिकूल 
परिस्थितियों की 
कोण से ही 

साथक क्षण 

जो 

देते हैं 

विजडित 

चेतना को 

दिशा बोध, 

तोबते है 

अवबरोध 

रुद्ध हुई 

सूजन की गंगा का 
जिसे ले आया था 
शिव के जटठाजूट से 
सुक्त कर 

उन का प्रखा 
समय का भगीरथ । 


समस्या ! 

नहीं 

निकलती 

अचानक 

सांप की तरह 

किसी बिवर से 
कोई समस्या ! 

नहीं कोई 

किसी सप्ररे की बीन 
उसका निदान ! 
यह तो 

आदमी की 

क्षमता की उपज्ञ, 
पशु से अधिक 
उसकी समझ 

यह बोध 

हर समस्‍या का मूल, 
समाधान 

उस का फूल 
जिमके 

मघु कोष में हैं 

फिर 

अनगिन समस्याओ के बीज ! 


रत्तिका । 


क्सिने 

किया 

इस सजीवनी 

मिट्टी को 

मृत्तिका की सज्ञा से 
अभिम॑डित्त 

यह भृति 

स््रय सिद्धा 

विभृ ति, 

इसी के 

माध्यम से 
परिभाषित 

यजन का सत्य, 
बविसचन का शिवमृ, 
सुन्दरम की अभिव्यक्ति । 


पेड़ ! 


नही करता 

कभी कोई 

मजिल की कामना 
सडक के किनारे खंडा 
यह पेड, 

ठ्श्स्ते हैं 

इसकी छाया में 
आधुनिकतम बाहन 
नही ललचाती 

कभी उसे 

गद्दे दार सीटें 

रगीन 

ग्विडकिया 

क्यों कि वह जानता है 
कहीं नहीं ले जाती 
इन भटके हुये 

लोगा को 

कोई भी यात्रा 


देह-निषंग ! 


प्राण-धनुपष पर 
चदी आयुन्ज्या 
सतन्‌ सांस 
शर बषष, 
बेध लक्ष्य 
फेंकेगा अन्तक 
देह-निपग 
उमी क्षण ! 


सम्बोधि | 


शुक्ष नही चुभते तो मुझ की 
फूलों से अनुराग न हीता ! 


दिया झुझे तम ने ही चिन्तन 
में मिद्दी का दीप बनाऊँ, 
अनबोली पीड़ा का इगिंत 
अनहद को छन्दों में गाऊं, 
बिना हुये कद-मधु का अनुभव 
कोई राग विशाग न होता 


है अनिवाय यहां पर अन्बय 

यह जीवन मूल्यों का मेला, 

बही सफल जिस ने अभिनय को 
केबल खेल मममक कर खेला, 
इन्द्र भीत रण विमुख्ब पार्थ का 
देनय ज्ञानमय त्याग न होता ! 


निर्णण सत्य किन्तु साथ ही 
सत्य प्रकृति की निर्गण भत्ता, 
बिना नियति को भोगे छुटे 
ऐसी किस चेतन में क्षमता १ 
प्रेम योगिनी मीरा उसका 
खडित कभी सुहाग न होता । 


सन्दभ ! 


तोड कर 

मौन की शिला 
तराशती है 

चेतना 

सन्दर्भ की छेनी से 
साथक शब्द 

होता 

उन्ही के माध्यम से 
व्यक्त 

सप्रेषण का सत्य * 


शहर-गांच ! 


आ गया 

शहर मदारी की 
पकड़ में 

गाव बन्द्र, 

देख उसे 
किकियाते 
रिरियात्ते 

धर दिया 

रगीन एनक 
आखझो पर 

बदल गया 
हरियाले खेतो में 
पाषाणी बजर 
ठगा गया 
चेचारा 

बधुआ खेतिहर ।! 


अम्ुत-रस ! 


कह है 

इतिहास वी 

मृत घटनाओं में 

पौराणिक गाधाओं का 
अमृत रम १ 

नहीं है 

कंबल तनवार भांजने वाले 
सम्राट के 

चंतुर्दिक 

ऐमा कोई प्रभा मडल 

जो कर देता हा 

अतम की चेतना को 
चमत्कृठ ! 

यह तो हैं 

मिथवीय पाजोी के 
व्यक्तित्व का अप्रतिम तेजस 
जिम की छुब्न मात्र से 

हो उठता है महमा प्रदीप 
जातीय जीवन का 

निष्प्रभ शीता दीप ! 


सत्य ! 


छोड कर 

किस के भरोसे 
निरीह बच्चे 

उड जाती चिडिया 
दाना चुगने १ 


रखकर 
किस की सुरक्षा में 
नवजात शावक 
चली जाती शेरनी 
शिकार करने १ 


नहीं झेल पाती 
ममता 

निमम भूख की 
चुनोदी ! 


आत्मा । 


तोड लिया 
अधखिला एल, 

चुभ गया 

नीचे पढा शूल, 
निकल आईं 

रक्त की बृद 

थी जिसमे प्रतिबिम्बित 
मृत्त गुलाब की 

आत्मा ! 


अनुभूति ! 


मसमय 

एन 

अनुभूति 

व्यक्त करती जिसे 
भावुक झछए 
लिख कर 

दिवस क॑ पन्‍ने पर 
रात की स्याही से 
तारो के अक्षरा में 
नैसर्गिक कविताएँ 
गाते सस्वर जिन्हें 
मयूर, चातक, 
कोक्लि मघुकर 
ध्वनित धरती 
प्रतिध्वनित अम्बर !। 


शनप्र । 


हर प्रवाह के साथ रहेगा 
निश्चित ही तट, 

हर पथ देता खोल मयन 
एुन पग की याहरट, 

जड़े का सहज स्वभाव 
प्रगति का साथ निभाता, 
चेतन किन्तु स्तपम 
तोड़कर जाता नाता ! 


परमेश्चर ! 
देता 


आकाश 

हर पांख को 
निमत्रण 

पर 

नहीं देता 
शरण ! 


बाज हो 

या कबूतर 
सब को 
उडान का 
सम अवप्तर, 


पहुँच कर 
ऊपर 

करेगा क्‍या 
कोई 

यह दृष्टि पर 
निर्भर ! 


संवेदना का सत्य [ 


टक् जाते 

होते सांझ 

बन कर 

मित्तारे 

धरती के मारे आंसू 
आकाश में, 


बिगखर जाती 

शेतते भोर 

बन कर धूप 

आकाश की सारी जलन 
घरती पर, 


यही है 

संवेदना का सत्य 
जो नहीं 
बिगडने देता 
यशष्टि का 
सन्ठुलन ! 


विडम्बना ! 


बिना हुये 
प्रतिक्रियाओं से 
मुक्त 

कसे अनुभव करेगा 
मन 

क्रिया की सत्ता १ 
नाचता रहेगा 

बध कर 

विभाव के धागे से 
क्ठपुतली वी तरह, 
रह जायेगा 

बन कर 

मात्र दृश्य वह 

जी है 

स्वय द्र॒ष्टा ! 


दुर्घटनाएं । 

बेटी रहती 

दम साध कर 

ताक में 

मक्कार हुर्घटनाएं, 
नहीं दिजती 

वेचारे शिक्षर को 
घटने से पहले, 

पहने रहती 

चेहरों पर 

किसिम किसिम के 
सुखौट 

होते ही हादसा 

ख्रों जाती 

लम्हे भर में 

तहलके के जगल में, 
नहों उभरते 

आकाश की छाती पर 
इन कजाओं के 

खूनी पंजों के निशान । 


समुद्र 


बरसाते 

आत्मज भेघ 
पीयूष, 

भर देवी 

तट की नमी 
कठोर नारियल में 
मधु नीर, 


सुना है 

पी लिया था 
शिव ने गरल 
पर नहीं बदला 
स्वभाव 

रहे खारे के खारे 


रह जाते 
ललक कर 
अंजुरि भर 
जल के लिये 
तृषित बेचारे | 


डुबो डुवो 

चचु 

चुगते 

मछलियां 

भूखे जल पंछी 
बुफावे 

उदर की ज्वाला 
पर नही बुका पाते 
अधर की प्यास, 
कसी विडम्बना ४ 


उपेक्षिता ! 


फूने 

नयना वी नीरब 

घाटियों में 

यादों के अनगिन 
हर मिंगार, 

चू पड़ते 

संवेदना के 

घीमे से सस्पश से 
उजले अश्रु-सुमन, 


काश ! बीन इन्हें 

गृथ पाती 

किसी की सुकुमार अग्ुलियां 
एक दिव्य हार 

तो उतर आता 

ललक कर, 

स्वर्ण सिंहासन पर बेठा 
निष्ठुरता का राजकुमार 
लेने के लिये 

यह अनमोल उपहार, 

हो जाते उसी क्षण मुखर 
किसी उपेक्षिता के 

गृगे गह-द्वार ! 


